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अत्तक्न 


यवानि 


संपुभं ज्योतिषविल्ानूरागी जानते हं कि, ज्योतिवमे पाराशरी कं समान 
कोई एसा ग्रं नहीं है कि जिससे कारक मारक अच्छ प्रकारसे भिलता हो. जो इ 
महषि पराशरजीने लिखा है वह मानो विधाताके अंक हं । श्लोक तो ४२ षी 
ह, परतु भीतर जेसी जसी विलष्टता कर दी है, उसंको पण्डितही जानते ह. बडा 
भारी विचारका काम है. शतरंजका सा हिसाब है. बारह षर गौर नव मोटेह्‌, 
इसको पंडितजम अपनी अयनी बुद्धिके अनुसार विचार कर खेलतं ओर फल बत- 
लाते ह । ज्योतिषकं विचारमें कुशाग्रबुद्धिकी परम आवश्यकता है ओर किसी द वता- 
कादष्टभी हो तब काम चले, कोरे ज्योतिषीकी विध मिलना बडा दुष्कर दहै, 
फिर ज्योतिषी भी एसा हो कि जंसा शास्त्रम कहा है ।। यथा- 


द्विविधगणितमुक्तं थ्यक्तमव्यक्तसंज्ञतदवगमननिष्ठः शब्दशास्त्रं पटिष्ठः) 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भ्रिभेदं प्रपठितुमधिकारी सोऽन्यथा 
नामधारो ॥। 


बहुतसे शष्क ज्योतिषी कारक मारक तो बतलाते हं परंतु वे समयका विचार 

पूणं रीतिसे नही करते । ज्योतिषियोको यह्‌ वात अवश्य चाहिये कि" जिसको 
कारक मारक बतावें, उस पर कृ दृष्टि भी रक्ख कि, जो बताया है वह होता भी 
है वा नहीं ? तब अभ्यास बडेगा मौर फिर राजयोगकं विचार में यह्‌ देखे कि; 
अमृक मनुष्य किंस कुलका है ? क्योकि राजा वही हौ सकता है जो राजकुलमें 
होगा, अन्यथा राजाके यहां आजीविका मिलेगी । इसी प्रकार भारककं विचारमं 
भी दूसरे सातवें घरकी दभा देखतेही सहसा यह्‌ न कह देना चाहिये कि, अमृक 
मनध्य मर्ही जायगा । प्रथम आयुका निश्चय करे कि, पूर्णाय मध्यायु वा अल्पाय्‌- 
कौनपी है । यदि मध्याय वा पूर्णायुहै ओर अल्पायु मही मारकंशकी 
दशा आ लमी तो केवल कष्ट देकर निकल जायगी । इस प्रकार अनेक प्रकारणे 


विचार उ्योतिषीको विचारना चाहिय । कहां तक लिखे ? जहां तक हो विचार 
करे आगे ईश्वरकी माया वही जाने । 


उद्दायप्रदीपक हिन्दीटीका कई छप चकं, परतु लक्ष्मीवेंकटेश्वर यंत्रालय- 
मे भी हसकं छपनेकी आवश्यकता सम्ष वहाके अध्यक्ष धर्मिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ धीयुत 
सेठजी गङ्खाविष्णु श्रीकृष्ण दासजीने कुछ अधिक विचारक साथ सके भाषांतर 
करनेका मृक्षसे अनुरोध किया, तदनुसार यथामति दसको समाप्त कर इसका संपुणं 
जधिकार उनको समर्पण करता हं । पाठकजन ! जहां कहीं भ्रमादि वा छपेका 
दोष पावे तो उसे ठीक कृर मृक्षो कृताथं कर । 


रामेश्वर भह, 
हेड पण्डित, आगरा कालेज. 





।। श्रीः \, 


धुपाराशरी 


( उडदायप्रदीपः) 


सान्वय-हिन्दी रीकासहिता 
श्रीलक्ष्मीरवेकटेश्वराय नसः 
सिद्धांतमोपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः । 
शोणाधरं महः किञ्विद्रोणाधरमभुपास्महं ।।१।। 
तत्वा विष्वेशचरणोौ नृभाषां तत्वबोधिनीम्‌ । 
उड्दायप्रदीपस्य कवं दिष्टविदां म्‌दं ।।। 
अन्वयः (ओपनिषद सिद्धान्तं । परमेष्ठिनः शुद्ान्तं बोणाधरं 
शोणाधरं किञ्चित्‌ महः उपास्महे ।\१।। 
अथं-वेदान्त वाक्य जो उपनिषद्‌ हं, उनसे प्रतिपादन किया गया अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्माजीका शुद्धान्त (वाणीरूप) जिसने वीणाको धारण किया है 
ओर जिसका रक्त अधर; एसे किसी अनिवेचनीय तेज की उपासना 
करते ह । १।। 
वयं पाराशरीं होरामनुसृत्य यथामति । 
उडवायप्रदीपाख्यं कुर्मो दवविदां मुदे ।।२। 
चयं दंवविदां मुदे पाराशरीं होराम्‌ अनुसृत्य यथामति 
उडदयप्रदीपाख्यं कुर्मः ।। २ ॥। 
हम पाराशरीहोराके अनुसार ज्योतिषियोकी प्रसन्नताके लिये नक्षत्रोके 
फलको प्रकट करनेवाले ग्रंथको यथामति रचत हं ।।२।। 
९ 





(६) लघुपाराशरी 


फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विवृष्मह । 
दशा विशोसरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता ।१३।। 


नक्षत्रदशाप्रकारेण फलानि विवृण्महे, अत्र विंशोत्तरी दशा ग्राह्या, अष्टोत्तरी 
न मता ।।३।। 


नक्षत्रदशाकं प्रकारसे पत्र कलत्र धन आदिकं फलोको विचार कर श्र्गट 
करते हं । यहां विशोत्तरीदशा'का ग्रहण है, योगिनीदशाका ग्रहण नहीं है ।।२३॥ 


नवग्रहोकी दशाका प्रमाण ओौर यथाक्रम उसके स्वामी कहते ह॑- 


रसदशाद्रिपुराणमहीभतो विधुविहीननखा अगभूमयः । 
गिरिनखा रविचन्द्रकृजायुयुग्गरुशनिज्ञककतुसिताम्दकाः ।। 


ॐ ॐ 


रसं ६, दश १०, अद्रि ७, पुराण १८, महीभृत्‌ १६५ विधुविहीनख १९ 
अगभूमिः १७, भिरि ७, नख २० ये नव ग्रहोकी दशाका प्रमाण हं, ओर इसके 
स्वामी दस प्रकार ह कि-सूयं, चंद्र, भौम, रह, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र यं्रमे 
स्पष्ट देखो. 


1 
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अथ दशा जाननेका प्रकार कहते हु । 


कृत्तिकादिनवकत्रिकक्रमात्सुयचनद्रकूजराहूमन्त्रिणः ! 
सौरिसोमसुतकतुभागवा भप्रवतितदशाब्दनायकाः ।। 


कृत्ति कानक्षत्रसं अपने जन्मके नक्षत्रतक गिने ओर नवका भाग दनेसे क्रम- 
पुवंक सूय, चन्द्र, मङ्गल, राहु, जीव, शनि, बध, केतु ओर शुक्रकी दशा होती ह । 
जेसे-जन्मनन्षत्र अनुराधा है, तो कृत्तिकासे १५ नत्र भये. इनमें ९ का भकग 
दिया, ६ बचे, शनिको दशा भर्‌ । यंत्रमें स्पष्ट देखो. 


१ दशा दो प्रकारकी हं, विंशोत्तरी भौर अष्टत्तरी अर्थात्‌ योगिनी उनरभिसे 
विंशोत्तरीका ्रहण है । 





सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (७) 
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अब विशोत्तरी दशा बनानेका प्रकार लिखते ह- 

यते क्षंकी षटियोको ६० गृणा करकं फल जोढो ओर स्वेक्ष॑की घडियोको 
६० से युा करके पल जोड़कर एक राशि करलो, फिर गतक्षंको जिस ग्रहकी दशा 
हो उससे गुणकार सवंक्षंका भाग दो, जो मिलें बे वषं भये. फिर शेषको बारहसे 
गृणा कर सवक्षंका भाग दो, मासं मिलेगे, फिर शेषको ३० गुणा कर सववक्षेका भाग 
दो, दिन भिलेगे, फिर शेषको ६० मुषा करकं स्वंलैका भाग दो, घडी मिलेगी, 
फिर शेषको ६० गुणा करो, सवं्षंका भाग दौ, पल भिलेभे, दस प्रकार वषे, मास, 
दिन, घडी, पल पूर्वंजन्मकं भुक्त अवेगे, फिर जिस ग्रहकौ दिशा हो, उसमेसे 
घटानेसे दस जन्मका भोग्य रहेगा । 

उदाहरण-कल्पना किया कि, गतक्षं ४६।४ है ओर स्वक्ष ५७।२२ टै, 
प्रथम गतक्षं ४८६ को ६० गुणा किया तो २७६० भये, इनमे ४ पलं जोड़े २७६४ 
भयं, अब यहां कल्पना किया कि, शुक्रकौ दशा २० वषेकी है, इससे गृणा किया 
तौ ५५२८० हुए, फिर सवेक्षंकी ५७ घडीको ६० से गुणा किया तो ३४२० भये ! 
इनमे २२ पल जोड तो २४४२ भये । अब २० गुणित गतक्षे ५५२८० मे स्वकं 
३४४२ काभागदियातोदोभागह, प्रथम एक अया ओर २०८६ बचे, फिर 
३४४२ का भाग दिया ६ आय, अर्थात्‌ १६ वषं आये ओर शेष २०८ बचे, इनको 
१२ बारह गृणा किया तो २४९६ भये, इनमे फिर ३४४२ काभागदिया तो भाग 
नही लता, इसलियं मासक जगह शून्य आया, अब २४४९ को तीससे गृणा किया 
तो ७४८८० भये, इनमे ३४५२ का भाग दिया प्रथम दो वार गये, पिर शेष ६०८० 
मे ३४४२ का भाग दिया तो एक आया अर्थात्‌ २१ दिन मिले ओर शेष २५५८ 
रहे, इनको ६० से गुणा किया तो १५५७८८० भये, इनमें ३४४२ का भाग दिया 
त, प्रथमं ४ घड़ी आई, शेष १८२०० मेँ फिर ३४४२ का भाग दिया तो ५ आयं 


१ नक्षत्रका जितना भागं बीत गया हो । २ संपूणं नक्षत्र । 


(८) लघुपाराशरी 


अर्थात्‌ ४५ चड़, मिली भौर शेष ९९० रहे, इन्हे फिर ६० से गृणा किया तो ५९४०० 
भये, इनमे फिर ३४४२ का भाग दिया, प्रथम एक वार गया शेष २४९८० क्वे 
इनमे फिर ३४४२ का भाग दिया ७ मिले अर्थात्‌ १७ पल मिले ओौर शेक्ष ८८६ 
बेचे, इन्दं जानं दो, इस प्रकार १६ वषं, शून्य मास, २१ दिन, ४५ घडी, १७ 
पल मिले । यह्‌ पूवेजन्मका भुक्त हुआ । अब इसे र्‌क्रकी २० वषेकी दशामं 
घटाया तो शेष ३।११।८।१४।४२ इस जन्मका भोग हुञा । 
पाराशरजीने जो विशोत्तरीदशताका ग्रहण किया है, उसकी पांच प्रकारकी 
भूवति कटी है । यथा- 
“दशा चान्तदशा चैव तत्तदन्तदशा तथा । 
सुक्ष्मभक्तिः प्राणदशाप्येवं पञ्च दशाः स्मृता 11 
अब उनमेसे प्रथम अंतर निकालनेका प्रकार क्ते ह- 
“स्वदशा रागगुणिता दहशागुणिता पुनः । 
स्वरामभागतो लग्धं वषमासादिक भवेत्‌" ।। 
अपनी म्‌लदशाकी संख्याको तीनसे गृणा करे, जो गुणन फल आके एसे 
पिड मानो. फिर इसको अपनी दशासंख्यांसे गुणा करना, फिर ३० के भाग देनेसे 
जो लब्ध ह, वह वषं मासादि होते ह । 
उदाहरण-जसे जन्ममें सूर्यकी दशा है, इसकी संख्या ६ को तीन गुणा 
किया तौ १८ भये, इसे पिंड मानो (यह्‌ सूयंकी दंशाक सब ग्रहोकं अंतरमे कामः 
वेगा.) फिर इसको दंश संख्या ६ से गुणा किया तो १०८ भये, इसमे ३० का 
भाग दियातो ३ मास मिले ओौर शेष १८ दिन रहे, अगे चंद्रमा का अंतर निका- 
लने में पिडको १० गृणा भौर मंगलकमे ७ गुणा करेगे । इत्यादि जानो ।। 
अब प्रत्यंतरकी रीति लिखते हं - 
अंतरमे जो मास दिनहो उनको एक राशिकरक जिसमं जिस ग्रहुका प्रत्यन्तर 
निकालना हो उसकी दशे प्रमाण वषोकि आधेसे गणा करो, ६० काभागदोतो 
प्रत्यन्तर हो जायेगा । 
उदाहरण-सूयेका अंतर ३ मास १८ दिन ह, इनके श्नि किये तो १०८ 
भये, इनको सूर्यकी दशाकं ६ वंके आधे ३ व्ष॑से गृणा किया ३२४ भये, इनमें 
६० का भाग दिया तो ५ दिन मायं गौर २४ घडी रही, यही सूयंके अन्तरमे संका 
प्र्यंतर हुआ । एसेही चन्दरमाका करो । सूर्यम चन्द्रमा ६ महीनेका है, इसके दिन 


सान्वय-हिम्बीरीकासहिता (९) 


१८० इनको ३ गुणा किया ५४० हुए, ६० का भाग दिया ९ दिन आयं । इत्ादिं 
जानो । 


(1 














(| च. |म.| रा | बू. | श. | बु. | कं | । 
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© 9 9 © 9 9 9 0 9 - 
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सक्षम निकालनेकी रीति लिखते हं 

परत्यन्लरके दिनं घटी मर्दिकी घडियां कर लो, फिर जित्तम जि ग्रहको 
सूक्ष्म निकालना है उसकी दशाकं प्रमाण वर्षोकं भ।घसे गुणाकर ६० काभागदो 
सूक्ष्म होमा । 

उदाहरण-सूयंका प्रत्यन्तर ५ दिम २४ डो हं, इनको।षडी करो तो ३२४ 
हुड, फिर इनको सू्ंकी दशाकं आधे ३ वषेसे गुणा किया तो ९७२ हुए, ६०, 
का भायदियातो १६ घडी भिलीं गौर १२ पल रहे, यह सेका सुक्ष्म हुमा एते 
ही ओर जानो। 


। सु. |चं. [| मं. | रा. |. | के. | शु. | यो. 


ष च 


पिम दक ॥ 1 111 | अयनो दित { भे योयो केण निहि 


9 
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९ ० 0 0 9 9 9 9 ० | ०५ दि. 


१६ [२७ १८ (४८ [४२ ५१ [४५ १८ [५४ | २४. 
१२ ० [५४ ३६ [१२ [१८ ५४ (५४ | ° | भप, 
अब प्राण निकालनेकी विधि लिखते हं - 
सूक्ष्मके पल कर लो, फिर जिसमे जिस ग्रहुका प्राण निकालना हो उसकी 
द॑शाक प्रमाण वर्षोकं आधेसे गुणा करो अकर ६० का भाग दो, प्राण निकलेगा । 
उदाहरण-सूयंका सूक्ष्म १६ घटी १२ पलं हं, इनके पल किये ९७२ हए 
इनको सूयंको दशाकं आधे ३ वर्षसे गृणा किया त २९१९६ हुए, साठका भाम विया 
४८ पल भये, ३६९ विपल रहे. यही सूर्य॑का प्राण हुमा । अथवा प्राण जो कु हु 
उसे ककल तिगुणा कर दो, सूक्ष्म हो जायेगा । 





अब अंतरदशा आदि निकालनेकी बहुत सीधी रीति लिखते हं- 
““रामहताश्चाकमुखग्रहाणां दशाब्दकास्ते दिवसा भवन्ति । 
दशासमानां खलु षष्ठभागः शुक्रस्य भुक्तिः सकलग्रहेकु ।। 
दशेश्वरदिनरहना शुकभुक्तिभवेचज्छनेः । 
सव हीना वशानाथदिनश्चागोः स्मता हि सा ॥ 
रहिता चव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य तु तंडिनः। 
एवं हीना च सा जेया दशानायदिनगुरोः।। . 
अगोस्त्रिभागं रविभुक्तिमाहुः शुक्रस्य चाद्धं हिमगोभवेत्सा ।, 
युता दशानायविनं रकेस्तु भुक्तिभंबेचचेव कु जस्य कतोः ।। 
एवं समस्तग्रहभुक्तयस्तु कार्या विनेशादिखगेश्वराणाम्‌ ।।" 
सूर्यादि ग्रहोकी दशाकं वर्षोको तिगुना करनेसे दिनं होते हं ओर दशाके 
वर्षोका छठा भाग सब ग्रहोमे शुक्रका अंतर हौता है ओर उसमें दशानाथ के 
दिन षटानेसे शनिका अंतर होता है, फिर इसमे दशानाथकं दिन घटानेसे राहु कौ 
अंतदंशा होती है, फिर इसमे दशानाथके दिन घटानेते बुधका अंतर होता, फिर 
इसमे दशानाथके दिन घटानसे गुरूका अंतर होता है । फिर राहुका तीसरा भाग 
सूर्य॑का अंतर होता है; गुक्रका आधा चंद्रमाका अंतर होता है, सूयेमें द्शानाथके 
दिनं जोड देनेसे भौमका अंतर होता है । भौमके समानं ही केतुका होता है । 
उदाहरण-सूयंकी दशाम सूयेकाही अंतर लगौनौहै । ६ वष॑का छटा हिस्सा 
लिया तो १ वषे मिला, यह्‌ शुक्रकी अंतदशा हुई, अब इसमेसे दशेश्वर सूयंकं १८ 
दिनं घटाये (क्योकि सूयं अपने अंतरमें २३ मास १८ दिनक है) तो २१ महीने, 
१२ दिन रह. यह्‌ शनि भया, इसमे फिर १८ घटाये तो १० मास्‌, २४ दिन रहै 


सान्वय-हिन्दीटीकासटिता (११) 


यह राह भया फिर १८ घटाये तो १० मास, ६ दिनं रहे. यह बुध हुआ. फिर १८ 
घटय तो ९ मास १८ दिनं रह, यह्‌ बृहस्पति हुआ । अब राहू है १० मासं २४ 
दिन, इसका तीसरा भाग ३ मास १८ दिन सूयं हुआ, शृक्र है १ वषेका, इसका 
आधा € मासका चद्रमा हुआ, अब सूयं २३ मास १८ दिनका, इसमें सूर्यंके १८ 
दिन जोडे तो ४ मास ६ दिनका मङ्खल हु, ओौर यही केतु भया। अथवा जिसका 
अंतर निकालनौ हो उसको दशाको वषंसंख्यासे गृणा कर दो, प्रथम अंक मास होगा 
ओौर दूसरा अंक बचे उसे तिगुना कर द), दिन होगे । जैसे-सूयंकी दशा ९ वषंकी 
है दसको ६ वर्षोसि गृणा किया ३६ भये, प्रथम अंक ३ मास भयं ओर शेष दूसरा 
अंक ६ है, इसे तिगूना किया १८ भये, ये दिन आये अर्थात्‌ ३ मास १८ दिनका 
सूयं हज । = 

' विशोत्तरीद॑शाका जोड 


विशोत्तरीदशामें जब साधारण अंतर लगने होते हं । उसके जोडमे तौ कुछ 
कठिनता नही, परंतु जब जिस्‌ ग्रहकी दशा हो ओौर उसीकं भोग्यको काटकर जव 
अंतर लगान। होता है तब विद्याथियोको हलचल पडती है इसलिये एक उदाहरण 
लिखे देते ह-शुक्रकी दश्ाका जन्म दै । पूर्वजन्मनि भुक्त १६।०।२१।४५।१७ हैः 
तो इह जन्मनि भोग्य ३ ११।८।१४।४३ हुआ, सूं है ४।५।९।२७ । 


अबं शुक्रांतर लगाना है, तो शुक्रकं अंतरमें बुधतक 

१८ वषं, १० मास हुए, इनम से पूवंजन्मनि भुक्त १६।०।२१। 

४५।१७ धटाये तो २।९।८।१४।४३ यह्‌ बृधका शेष 

बचा ओौर इसपर केतुका एक वषं द) मास जोडनेसं ३।११। 

८।१४।४२ होगा ओौर यही इह जन्मनि भोग्य था, अब 

चक्रमे बृधका शेष २।९।८।१४।४२ ओर केतुका १।२।०। 
०।० धरकर जोड दो- यथा यंत्रमे।। 
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ॐ । ० | ० | ० | ०|० | ० | ०।२७१०।१० बीतेगो ॥ 


बधेर्भावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः भेयः। 

९९९१ “८९९ ०३१२१२३१ २९ जद सज्ञां ब्रमो विशेषतः 1 1ट।। 

बुधैः सर्वे भावादयः सामान्यशास्वतः जेयाः, एतच्छास्तरान्‌ सारेण संज्ञां 
विशेषतः ब्रूमः ।।४॥, 

पण्डितोंको संपूण भावादिक अर्थात्‌ मेषादिं राशि ओौर उनके स्वभावादि 
लषृजातक बृहज्जातक आदिसे जानने चाहिये, इसं शस्त्रके अनुसार तो केवल 
संज्ञा कहते हं ।।४।। 

दृष्टिविचार 
पश्यन्ति सप्तमं सवं शनिजीवक्जादयः । 
विशेषतश्च िदशत्निरोणचतुरष्टमान्‌ ॥\५।। `. 


सर्वे सप्तमं पश्यन्ति । शनिंजीवेकुजादयः पूनः च्रिदशच्रिकोणचतुरण्टमान्‌ 
विशेषतः पश्यन्ति ।५।। 


संपणं ग्रह॒ जिस स्थानम बठे हो, उससे सप्तम स्थानको देखते हु । इनमें 
शनि; बृहस्पति गौर मंगल ये क्रमसे तीसरे, दशर्वे, नवव, पांचवे ओर चतुरे, 


सान्वय-हिन्बीरीकासहिता (१३) 


अष्टम इन स्यानोँको विशेष करकं देखते हं अर्थात्‌ शनि तीसरे, उ्शर्वे, ग नवम 
पंचम भौर मंगल चतुथे, अष्टम ।५।। 

सवं तरिकोणनेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 

पतयस्त्रिषडायोनां यदि पापफलप्रदाः ।\६।। 

त्रिकोणनेतारः सवं ग्रहाः शुभफलप्रदाः भवन्ति । यदि तु सप्त एव ग्रहाः 
त्रिषडायानां पतयः, तहि पापफलप्रदाः भवन्ति ।॥६।। 

संपूणं ग्रह त्रिकोण अर्थात्‌ नवम पंचमकं स्वामी होनेसे शुभ फल देतेहं 
ओौर जो तीसरे, छठे ओर एकाद शके स्वामी हो तो अशुभ फल देते हं ।।६।। 

न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः केन्राधिपा यदि । 
ऋराश्चंवशुभं ह्येते प्रवलाश्चोत्तरोसराः \।७।। 

सोम्याः यदि कन्द्राधिपाः तहि नृणां शुभं न दिशन्ति, चेत्‌ कूरः 
केरद्रधिपाः, तहि अशभं न दिशन्ति । हि एते उत्तरोचराः प्रबलाः ।७।। 

ज कन्द्रके स्वामी" शुभग्रह हों तो मनुष्योंको शुभ फल नहीं देते हं ओर 
पापग्रह' हों तो शभ फल देते हं, मौर या त्रिकोण, केन्र तथा तीसरे, छढे आओौर 
एकादशकं स्वामी उत्तरोत्तर प्रबल हं अर्थात्‌ पंचमेशसे नवमेश, तुतीयेणसे 
षष्टेश ओर षष्ठश से एकादशेश प्रबल है भौर लमग्नेशसे चतु्थश, चतु्शसे 
सप्तमेण ओर सप्तमेशसं देशमेश प्रबल है। 


१-मेववुर्विकयोभामः शको बवतुलोधिपः। = 
बधः रून्याभिथनयोः ककपीशस्तु चन््रमाः ॥। 
छनु्भोनाधिपो जीवः शनिर्मकरक्‌भमयोः । 
सिहस्याधिपतिः सूर्यो राश्यधीशा इमे स्मृताः ॥ 


+ -- । ६ | ७ | ८ | ९।। १० | ११। १२ 








केन्द्र त्रिकोणके स्वामी कहनेसे यह स्पष्ट हुआ, कि राहुकेतुका ग्रहण नहीं 
किया गया, कारण उनका फल राशिपरत्वे ओर अन्य प्रहोके संबंधानुसार होता है । 
२ पापम्रह-सूर्य, मंगल, शनि, क्षीणचंद्रमा ओर सूययुक्त बुध षष्ठेश मौर 


(१४) लस्‌ ५१९१२१९। 


संब॑धसे भी ग्रहोका शभाशुभ फल होता है, सो कहते ह~ 
लग्नाद वद्वितीयंशौ परेषां साहचयतः । 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ ।।८। 
लग्नात्‌ व्ययद्ितीयेश्नौ परषां साहचयंतः स्थानान्तरानुगुण्येन फलदायकौ 
भवतः ॥८।। 
लग्नस दुसरं ओर बारहवे स्थानके स्वामी दूसरे प्रकारक ग्रहोकं साथ बेठनसे 
अर अपने मित्र शत्रुकं स्थानमें बैठनेसे शुभाशुभ फलदायक होते ह्‌ ।८। 
अपने जन्मलग्नसे अष्टमेशका शभाशुभ फल कहते है । 
भागयनव्ययाधिपत्येन रन्ध शो न शुभप्रदः 
स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ।।९।। 
रन्ध्रेण: भाग्यव्ययाधिपत्येन शुभप्रदः न भवति । चेत्‌ सः एव स्वयं लग्ना- 
धीष अपि तदहिशुभसन्धाता भवति ।९।। ॥ 3 





१ जो ग्रह अपन दोप्तांशकमे हो, वह्‌ भी अच्छा फल करता है । 
ग्रहोके प्रदीप्तादि गृण कहते हं- 

““दीप्तः स्वस्थः प्रमूदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः । 

विकलक्ष्च खलः कोपी नवधा खेचरो भवेत्‌ ।। १।।*' 

अर्थात्‌ ग्रह नौ प्रकारके होते हं, यथा-१ दीप्त, २ स्वस्थ, ३ प्रमृदित ४ 
शात, ५ दीन, ६ अतिदुःखित, ७ विकल, ८ खल ओर कोपकारक्‌ ।। १1, 

अब उनके दीप्तादि होनेका प्रकार कहते ह~ 

"उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वपतिमित्रभे । 

मूदितो मित्रभे शांतः समभे दीन उच्यते ।२॥। 

शत्रूभं दुःखितोऽतीवं विकलः पापसंयुतः । 

खलः खलगृह ज्ञेयः कोपी स्यादकंसंय॒तः ॥\३।। 

उच्चका ग्रह॒ दीप्त है, अपने स्वामी ओर मित्रकी राशिका हो तो स्वस्थ, 
मित्रकी राशिका प्रमुदित ओर शांत कहाता है, समकौ राशि देष्नेसे दीन, शत्रुकी 
राश्चिका अतिदुखित, पापग्रहके साथ होनेसे विकल, खलग्रहकं संगसे खल ओर्‌ सूयं 
क साथ पडनेसे कोपी होता है ।।२-२। 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (१५) 


भाग्य जो नवमस्थान उससे द्वादश स्थानका स्वामी अर्थात्‌ लग्नसे अष्टम 
धरका स्वामी शभ फल नहीं देता है । परंतु वही अष्टमेश लम्नेश भीर) तो 


षि चदे छे 


अच्छा फल देता है, जसे मेषलग्नमें मंगल ओर तुला लग्नमें श्‌ क्र ।९।। 


अथ दीप्तादिं अवस्थाफल कहते ह- 

-पाके प्रदीप्तस्य धरा धिपत्यमृत्साहशौयं धनवाहनं च । 

सत्रीपुत्रलाभं शुभवंधुपूज्यं क्षितीश्वरान्मानमूपति विद्यात्‌ ।।१।। 

अपने दीप्तांशकमें जो ग्रह हो, उसकी दंशाके परिपाककं समय राज्य, 
उत्साह, शोयं, धन, वाहन, स्त्री -पूत्रका लाभ, बंधूओमें मान गौर राजासे प्रतिष्ठा 
मिले, एसा जानना ।॥।१। 

स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाकं स्वास्थ्यं नृपात्लन्धधनादिसौख्यम्‌ । 

विद्यां यशःप्रीतिमहत्त्वमारादाराथंभुम्यादिजधर्ममेति ॥\२॥ 

स्वस्थ प्रहकी दशाके परिपाक होनेकं समथ धौरजता, राज्य, धनकं लाभसे 
र विद्या, यश, प्रीति ओर बड आदरपूवंक स्वरी, धन, भूमि ओर धमेका लोभ 

दै ।1२॥। 

म्‌दाऽन्वितस्यापि दंशाविपाकं वस्त्रादिभूगन्धसुताथंधयेम्‌ ।। 

पुराणधमश्चवणादिलाभं शस्वादियानाम्बरभ्‌षणाप्तिम्‌ ।३।। 

जो ग्रह्‌ प्रमुदित होता है उसकौ दशाकं परिपाकक समय वस्त्र भूमि, सुगंध, 
पुत्र, धन, धयं, पुरणका श्रवण, शस्त्र जादि, सवारी, शाले दुंशाले ओर आभूषर्णोकी 
प्राप्ति होती है।२॥ 

दशाविपाकं सुखधयंमेति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रयानम्‌ ।। 

विद्याविनोदान्वितधमंशास्त्रं बह्मथद शाधिपपुज्यतां च ।४।। 

जब शातग्रहकी दशाका परिपाक समय आवे उस समय मुख, धीरज, पुत्र, 
भूमि, स्त्रो, सवारी, किदाका विनोद, धमं शास्त्र, वेड धनवान्‌ राजासे आदरसत्कार 
यं फन होत ह ।।४।। 

-स्थानच्य्‌ तिबन्धृवि रोधिता च दीप्तस्य खेटस्य. दशाविपाके, ¦ 

जीवत्यसौ कुत्सितहीनवृत््या त्यक्तो जनं रोगनिपीटितःस्यात्‌ ।\५॥। 


प्रदीप्त ग्रहको दशाक परिपाकसमय स्थानका छटना, कृटम्बकं लोगे 
ज्ञयडा, कुत्सित ओर हीनवृत्तिसे जीविका कर जीना, अपने जनोसे छटना ओर 


रोगी होना, यह होता टै ॥५। 


{१६} लघुपाराशरी 


कन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरशुक्षयोः । 
मारकत्वेऽपि च तथोमरिकस्थानसंस्थितिः ।\१०।। 
गुरुशुक्रयोः कन्द्रंधिपत्यदोषः बलवान्‌ अपि च तयोः मारकस्थानसंस्थितिः 
मारकत्वे बलवती ।।१०।, 
बृहस्पति शुक्रको केनदरका स्वामो होना अत्यन्त दोषकारक है ओर जो वेही 
गुरु शुक्र मारक स्थानम बैठ हों तो मारक फल देनेमे बलवान्‌ होते ह ।। १०।। 
पूवेश्लोकसे यह निश्चित हो गया कि, बुध ओौर चंद्रमाको कन्द्रका दोष 
नही, तथापि विशेष कहते ह- 
बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि भवेत्तदन्‌ तदधः । 
न॒ रन्प्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोभवेत्‌ ।\११।। 





दुःखादितस्यापि दंशाविपाकं नानाविधं दुःखमृषेति नित्यम्‌ । 

विदेशगो बंधजनविहीनश्चौ राग्निभूपंभंयमातनोति ।।६।। 

अतिदुःखित ग्रहकी दशाका जिस समय परिपाक हो, तब अनेक भ्रकारका 
दुःख होता है, विदेशको यात्रा, कुटुम्बका वियोग ओौर चोर अग्नि ओौर राजासे 
भवं होता है ।।६।। 

ब्र कल्यखेटस्य दशाकिपाकं वं कल्यमायाति मनोविकारम्‌ । 

मित्रादिकानां मरणं विशषात्स्त्रीपुत्रयानाम्बरनोरपीडाम्‌ ।७।। 

विकल प्रहकी दशाकं परिपाकमें विकलता, मनका जिकार, भित्रोका मरण 
ओर स्त्री, पुत्र, सवारी तथा क्स्त्र इनका विशेष दुःख ओौर नोरसे पीडा होती 
है ।।७।। 

दशाविपाकं कलहं विय,गं खलस्य खेटस्य पितुियोगम्‌ । 

शत्रोजंनानां धनभूमिनाशमुषंति नित्यं स्वजनेश्च निन्दाम्‌ ॥८।। . 

खलग्रहकी दशाके विपाकमें कलह हो, वियोग हो, पिताका मरण हो, शत्र 
स्बजन, धन पृथ्वी इनका नाश हो ओौर अपने कुटम्नके लोगोसे निन्दा कौ जाय ।८।। 

 कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाःसमायान्ति बहु प्रकारः ।। 

विद्याधनस्त्रीसुतबंधुनाशं पुत्रादिक्ृच्छं त्वय ॒नेत्ररोगम्‌ ,।९॥ 

कोपग्रहुकीं दंशाकं विपाकमं बहुत प्रकारक पाप लगे, विच्च, धमं, पुत्र 
बंध इनका नाश हो, संतति कष्ट हो ओर ने त्रपीडा होय ।।९।। 


सान्वय-हिन्दीरीकासहिता (१७) 


तदनु बधः तद्विधः तदनू चंद्रः अपि तद्विधः भवेत्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः तु 
रन्ध्रेशत्वदोषः न भवेत्‌ ॥११।। 
बृहस्पति शुक्रकी अपेक्षा बुधको कुछ कम दोष है ओर उसी प्रकार बुधसे 
चन्द्रमा थोडे दोषका भागी है, “भाग्यव्ययाधिपत्येन' जो अष्टमेशके विषयमे 
कह नाये ह उसका अपवाद कहते हं कि, सूयं ओर चन्द्रमाको अष्टमेशका दोष 
नहीं है ।।११।। 
सप्तमश्लोकमे पापम्रहोको कन्द्रका स्वामी होना अच्छा कहा 
परतु यहां मङ्गलके विषयमे अधिक कहते ट- 
कुजस्य कमनेतत्वे प्रयुक्ता शुमरूारिता । 
त्रिकोणस्यापि नेतत्वे न कमंशत्वमात्रतः ।। १२।। 
कुजस्य त्रिकोणस्य अपि नेतृत्वे कमेनेतुत्वे प्रयुक्ता शुभकारिता भवति 
कमं शत्वमात्रतः शभकारिता न भवति ।।१२।। 
मङ्गल दशमस्थानका स्वामीहो तो शुभफल देता है, परतु वहं त्िकोणका 
भी स्वामी होगा तो शुभ फल देगा, केवल दशमेश हौ होनेसे नहीं देगा, यह योग 
कवल कक लग्नमं भिलेगा ।१२।। 
यद्य-दूावगवौ वापि यथ दूकेशसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ।। १३।। 
तमोग्रहौ यद्य ्धावगतौ यद्यददधाबेशसंयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ (सन्तौ) 
भ्रदिशेत्ताम्‌ ।।१३।। 
र्ट केतु जिस जिस प्रहकं भावमे बेटे होय, अथवा जिस जिस भावकं स्वामीके 
साभ वंठे होय, उसीकं अनुसार विशेष करके फल देते हु ।।१३।। 
इति श्रोपंडितरामेश्वरभटुकतायामुडदायप्रदोपभाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः । १।। 


अथ राजयागाध्यायः 


अब राजयोग कहते हं । 
कनद्रत्रिकोगयतयः संब॑धेन परस्परम्‌ । 
इतरंरप्रसक्ताश्येदिशेषवफलदायकाः ।। १४।। 
केद््रतिकोणपतयः चेत्‌ इतरः अप्रसक्ता, तहि परस्परं संब॑धेन विरेष- 
फलदयकाः भवन्ति ।। १४।। 


(१८) लधुषाराशसी 


केन्द्र जौर त्रिकोणके स्वामी आपसमें संबेध? करते हों भौर तुतीयर षष्ठ 
एकादश स्थानोके स्वाभिथोसे संबंघ न हो, तो विशेष फलके देनेवाले होते हं ।। १४। 
कन्दरत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 
संबधमात्राद्‌ बलिनौ भवतां योगकारकौ ।। १५।। 
केन्दरत्रिकोगनेतारौ स्वयं दोषवुक्तौ अपि संबंधमात्रात्‌ बलिनौ सतौ 
योगकारक भवेताम्‌ ।।१५॥। 
केर ओर त्रिकोणके स्वामी दोषयुक्तभी हों, तो भी केवल संब॑धसे 
योगकारी होते हं ।। १५, 
अव प्रबल राजयोग कहते ह- 
निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ धमरूमणोः । 
एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगकारकौ ।१६।। 
तौ उभौ व्यत्ययेन धमेकमेणोः निवसतां (तदा योगो भवति) । वा एकत्र 
निवमेतां (तदापि योगो भवति) (अपिवा एक एव निजस्थाने निवसेत्‌ तदा) 
योगकारकौ भवतः ।१६।। 
नवम ओर दशमकं स्वामी इस प्रकार बडे हों कि, नवमेश दशवे ओर दश- 
मेश नवमे हो तो एक राजयोग हुभा, अथवा दोनों नवमस्थानमे वेटेहो, तो 
यह भी दूसरा राजयोग हुआ, अथवा दोनों दशमस्थानमे बेठं हो, तो यह तीसरा 





१-संब॑घ चार प्रकारका है -१ अन्योन्यराशिस्थित अर्थात्‌ क्षेत्रसंब॑ध 
२-परस्परदृष्टिमंबंध, ३ अन्यतरदृष्टिसं्बध, ४ सहावस्थानलक्षण । १ अन्यो- 
न्यराशिस्थित संबंध उसे कहते हु कि, जसे मेषका वा वृष्चिकंका सूयं हो ओर भौम 
विहका होय तो सूयं भौमका कत्र संबध हुजा । २ 'परस्परद्ष्टिसबध' वह है 
जैसे-मेषमे मंगल हो ओर तुलाका सूयं हो अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रहका सप्तम देखना । 
३ 'अन्यतरद्ष्टि संवंध' वह है, जंसं सहका मंगल हौ ओर मीनराशि पर स्थित 
सूर्यकः; पूणं देखता ह ओर सूयं भौमको न देखे अर्थात्‌ एकं ग्रह्‌ देखता हो एक न 
देवता हो । ४ सहावस्थानलक्षण' वह है रि, एक राशिमे ही ग्रह मिले बेटे हौं 
जसे सूयं भौम दोनों वृषराशिकं हों । ये चारो संबंध पूवं बली ह्‌ । 

२-(३।६।११) इनं स्थानोकं स्वाभियो करके युक्तं हों अथवा संब 
रखते हो. 


सान्वय-1हन्दाटीकासौहता {१९॥ 


राजग हुआ, अथवा दोनोमेसे एकहौ अपने स्थानम बठेहों तो योग कारक 
होता है ।१६॥ | 
अब दसरा राजयोग कहते ह्‌ 
त्रिकोणाधिपयोमध्ये संबधो यनकनचित्‌ । 
कनद्रनाथस्य बलिनौ भवेद्यदि सुयोगकृत्‌ । १७।। 
चेत्‌ त्रिकोणाधिपयोः मध्ये येनकेनचित्‌ बलिनः केन्द्रनायस्य संवंधः भवेत्‌ 
तहि सुयोगकरृत भवति ।1१७॥। 
त्रिकोणके स्वाभियोमेसे किसो एककं साथ बली केन्द्रनाथका दशमस्थानक 
स्वामीका संबंध हो, तो राजयोगं करता है । १७ 
दशास्वपि भवेद्योगः प्रायशो योगङारिगोः । 
दशादयीमध्यगतस्तदयुक शुभकारिणाम्‌ ।\१८।। 
प्रायशः योगकारिणोः दशाद्रयीमध्यगतः तदयुक्‌ सुभकारिणां दशासु 
अपि योग: भवेत्‌ ।।१८।। 
राजयोग करनेवाले कन््रत्रिकोणशौकी अर्थात्‌ नवम दशमेशोकी म्‌लदशामं 
योगकारक प्रहोषे संबंध नहीं रखने वाले भी ग्टोक अंतरमं शभ फल होताहै ।।१८॥। 
अब पापग्रहोसे भी योगं कहतं ह- 
योगकारकसबधात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः 
तत्तद्भुक्त्यनुसारेण विशेयर्योगजं फलम्‌ ।\१९।। 
स्वतःपापिनः अपि ग्रहाः योगकारकसंनंधात्‌ तत्तद्भुक्त्यनुसारेण योगजं 
फलं दिशेयः ।\१९।। 
जो पापी ग्रह है अर्थात्‌ तीसरे, छठ, एकादश स्थानकं स्वामी ह, व योगकारक 
ग्रहके साथ संबंध करनेसे योगकारक ग्रहकी दशाकं अंतरमें शभ फल देते हं ।। १९।। 
कन््रत्रिकोणाधिपयोरेकत्वं योगकारकौ । 
अन्यत्रिकोणपतिना संबधो यदि कि परम्‌ ।\२०।। 
केन्द्रत्रिकोणाधिपयोः एकत्वे तौ उभौ योगकारकौ भवतः । 
यदि तु अन्य त्रिकोणपतिना संबंधः, तदा ततःपरं कि स्यात्‌ ।।२०॥ 
केन्दरत्रिकोणके स्वामियोकं अपसमें संबंध करनेसे राजयोग होता ही है 
ओौर जो इसमे दुसरे तिकोणेशकं साथ सबंधहो तो फिर क्या कहना है अर्थात्‌ 
परमोत्तम राजयोगं होता है।२०।। 


(२०) लधपाराशरी 


अब राहुकेतुके राजयोग करनेक्षा प्रकार कहते ह~ 
यदि केन्र त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सबधाद्योगकारकौ ।२१।। 
यदि तमोग्रहौ केन्द्रे वा त्रिकोषे निवसतां, तदा अन्यतरेण अपि नाथेन संब॑धात्‌ 
योगकारकौ भवतः ।२१।, 
राहु, केतु यदि केन्द्रमें बंठे होय ओौर त्रिकोणेशसे संबंध करत हो ओर 
त्रिकणमें बैठकर केन्द्रेणसे संब॑घ करते हो तो राजयोग करते हं ।।२१।। 
अब राजयोगभंग कहते हं - 
धममकर्माधिनेतारो रन्धलाभाधिपौ यदि । 
तथोः संबधमात्रेण योगं न लभते नरः ॥\२२।। 
यदि धमंकर्माधिनेतारौ रन्ध्रलाभाधिपौ स्यातां, तदा तयोः संबधमारेण 
नरः यायं न लभते ॥२२।। 
धमं ओर कमेके स्वामी अष्टम ओर एकादशकं स्वामी हों अर्थात्‌ जो ननमेश 
है वही अष्टमेशहो ओरं जो दशमेश टै उही एकादशेश हो, तो राजयोग नष्टहो 
जाता दवै । जसे-मेष ओर मिथ्‌ ने लग्नोमे शनि ओर इसी प्रकार नवमेश अष्टमेशषदे 
१ करता हो ओर दशमेश लाभेश से संबंध करता हो, तो राजयोग भंग करता 
।॥२२॥ 
इति श्रोपेडितरामेश्वरभदटुङृतायाम्‌डदायग्रदीप भाषाटीकायां राजयोमाध्यायो 
द्वितीयः ।\२।। 


अथायुदायाध्यायः 


| अब आयुरदायाघ्याय लिखते है- 

अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 

तयोरपि व्ययस्थानं भारकस्थानमुच्यते ।।२३।। 

अष्टमं यत्‌ च अष्टमात्‌ अष्टमं तत्‌ आयुषः स्थानम्‌ उच्यते । अपि च 
तयोःव्यवस्थानं मारकस्थानम्‌ उच्यते २३ | 

लग्नसे आठवां स्थानं आयु है ओर आववेसे अटवीं स्थान अर्थात्‌ लग्नसे 
तीसरा भी भयुस्थान है ओर इन दोनों अष्टम गीर तीसरे स्थानोसे बारहवे 
स्थान अर्थात्‌ लग्नसे सप्तम ओर दूसरा ये मारकस्थान कहे हं ॥॥२३।। ` 


सान्बय-हिन्वीरीकासहिता (२१) 


तच्राप्याद्यव्ययस्थानाद्वितीयबलवत्तरम्‌ ।\ 
तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेनं संयुताः ।।२४।। 
तेषां दशाविपाकंषु संभवे निधनं नृणाम । 
तेषामसम्मभवे साक्षाद्रयाधीशदशास्वपि ।।२५।। 
तत्र अपि आद्यन्ययस्थानात्‌ द्वितीयं बलवत्तरं भवति । तदीशितुः तथा तेन 
संयुताः तत्र गताः ये पापिनः तेषां च संभवे दशाविपाकेषु नृणां निधनं शाच्ं 
तेषाम्‌ असंभवे व्ययाधीशदशासु अपि नृणां मरणं वाच्यम्‌ ॥।२४।। २५।। 
अब सप्तमस्थानकी अपेक्षा दसरा षर बलो है, इसका विचार हिखते-है 
सप्तम आर दूसरा इन दोनोमें सप्तमस्थानसे दुसरा स्थान अधिक बली है, इसलिय 
द्वितीयंशकी दशाम जो संभव! ह तो मनुष्थोका मरण कहना बाहिर । अथवा 
दुसरे स्थानमें बेठ हुए पापीग्रह' द्वितीयेश करकं युक्त हो, तो उनकी दशामें भरण 
कडूना चाहिये । अथवा दवितीयेशसे संबंध करनेवाले पापौ प्रहोकी अंतरटशाभे 
प्राणियोका मरण कहना ओर जो संभष्वे न हो तो लग्नसे द्वादश स्थानकं स्वामीकी 
दश्ार्मे, अथवा व्ययाधीशसे संबध करनेवाले जो पापी ग्रह हं उनकी दशामे मरण 
कना चाहिये ।।२४।।२५॥।। 


१-प्रथम आयु देखना चाहिये. पूर्णाय्‌, मध्यायु वा अल्पायु है । पूर्णाय 
जन निश्चित होगो ओर मारकेशको दशा अवेगी, तो मृत्यतुल्य अरिष्ट देकर 
निकल जायेगो भौर जब जो आयु निप्चित है, उस समय मारकदशा लगनेपर मूल्यु 
करगी, एसा विचार करना । 

२-तीसरे छठे एकादशकं स्वामी । 

१ -तंषववक्षमन्‌-आय्‌ तीन प्रकारकी जो कही है, उसका प्रमाण बहत 
हं । यथा- 

“श्रिविधधश्चायुषां योगः स्वल्पायुमध्यमृत्तमम्‌ । 

द्वात्रिशव्यूर्वंमत्पं तु तदूष्वं मध्यमं भवेत्‌ ।१।। 

आसप्ततेस्तदूर्वं तु दीर्घायुरिति संमतम्‌ । 

उत्तमायुः शतादूर्ध्वं, मुनीशा: संति तद्विदः ॥२॥ ` . 

अर्थात्‌-आाय तीन प्रकारकी स्वल्पायु मध्याय भीर पर्णाय्‌. बत्तीस वेषेसे 
पिले अल्पायु है ओर उसके पीछे मध्यायु ७० वषं तक, फिर दीर्थायु, पिर १०० 
व्थेके अनन्तर हो तो उ्तमायु कही जाती है । अबं जंसे माना कि, मस्पायु है गौर 





(२२) लधुपाराशरा 

अलाभं पुनरेतेषां संबधेन तदोशितुः । 

क्वचिच्छभानांच दशास्वष्टमेशदशासुच ।।२६।। 

पुनः एतेषाम्‌ अलाभे तदीशितुः संबधेन शुभानां च दशासु मरणं वाच्यम्‌ । 
क्वचित्‌ तेषाम्‌ अपि अलाभे अष्टमेशदशासु मरणं वाच्यम्‌ ।।२६।। 

जो व्ययाधीशकी अथवा द्रादशेगसे संबध करनेवाले पापो ग्रहोकी दाका 
भी अलाभ हो तो द्वादशेशसे संबध करनेवाले शुभग्रहोकी दशाम मरण कहना 
चाहिये ओर जो व्ययेश संबंधी शुभग्रहकी दशा भी न हो, तौ कभी कभी अष्टमेशकी 
दामे मरण. कहना चाहिये ।।२६।। 





-उसकं मध्यमं मारकशको दशा आई अथवा मारक स्थानम स्थित पापग्रह्‌ किये 
३।६।११ वं स्थानकं स्वामीको दशा आई, अथवा मारकेणमें संबधकर्ताक. दशा 
आरद, तो उखमं मरण अवश्य कहना । इसी प्रकार मध्यायु ओौर पूर्णायमे विचार 
करना चाहिये जो जेमिनीसूत्रमे कहा है सो कहते ह-शप्रथमयोह्तरयोर्वा दीघं- 
मिति अयमथेः-चरराश्योयेदि लग्नेणाष्टमेशौ भवतस्तदा दीधेमायुः 1 स्थिर 
द्विस्वभावथोर्वा सम्नेशष्टमेशो यदि तदपि दीधेमायुः । अर्थात्‌ चरराधिोके 
लग्ेश भौर अष्टमेश होय तो दीधे आय्‌ हो, अथवा स्थिर ओर द्विस्वभाव राधिके 
लग्ने अष्टमेण हो. तो भी दीर्घायु कहना । अथ मध्यायुराह- प्रथमद्वितीय- 
गओरन्त्ययोर्वां मध्यमिति । चरस्थिरयो्यंदि लग्नेशाष्टमेशौ तदा मध्यमायुः । 
दविष्वभावयोर्वा लग्नेशाष्टमेशौ यदि तदापि मध्यमायुरियत्यथंः ।॥ यदि लग्नेशः, 
ज्टमेश्च चर भौर स्थिर राशिमें होय तो मध्यमाय कहना. अथवा लग्नेश, अष्टमेश 
दिस्वभावराशिकं हो तो भी मध्यमायु कहना । अयात्पायुराह-मध्यथोरन्तथोर्ना 
हीनमिति । स्थिरयोयंदि लग्नेशाष्टमेशो तदाप्यल्प तायुरिति । अर्थात्‌ यदि लग्नेश 
अष्टमेश स्थिर राशिकं ह हों तो अल्पायु कहना । अब माना किं, किसीकी अल्पायु 
निश्चय करी सौर उस समय भारकेशकीो दसा ही नहीं तो कंसे मारक बताना । 
यह्‌ संय भया गौर यह जो कहा कि, तेषामसंभवं"* सो यहां घट) कि. पूर्वोक्त जो 
मारकेश निश्बय किये उनका असंभव भ्या. तो एसी जगह जम्मलग्नसे द्रादश- 
स्थानकी दशामें वा अंतरदशा मे मरण कहना । अपि" शब्दसे यह भी भावाथं निकलता 
डे कि, व्यमाधीशके संबंधी जो पपी प्रह हं, उनकी दशाम भी मरण कहना चाहिये । 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (२३) 


केवलानां च पापानां दशासु निधनं श्वचित्‌ । 

कल्पनीयं बधन णां भारकाणामदशंने ।\२७॥ 

कचित्‌ सवषां मारकाणाम्‌ अदशनेःबुध केवलानां पापना 
दशासु च नृणां निधनं कल्पनीयम्‌ ।२७।। 


जो मारकका असंभवं हो, तो मारकंश कं सबंधसे रहित भी तीसरे छठ 
ग्यारहव स्थानकं स्वामिको दशाम ही ज्योत्तिषियोको मरण कल्पना करनी 


चाहिय ।।२७।। 





ग्र॑थान्तरे आयुनिणयः । 

आयुःस्थानाधिपः पापः सहैव यदि संस्थितः । 

करोत्यल्पायुषं जातं लग्नेशोऽप्यत्र संस्थितः ।।१।। 

जो अष्टमेश पापग्रहोके साथही बेठाहो ओर वहांही लम्नेशभी बंठाहो, 
तो मनृष्यको अल्पायु करता है ।।१॥ 

षष्ठे व्ययेऽपि षष्ठेशो व्ययाधीशौ रिपौ व्ययं । 

लग्नेऽष्टमे स्थितौ वापि दीघमायुः प्रयच्छति ।।२।।- 

-षष्ठेश छठे हो वा द्वादश हो भौर द्वादशेश द्वादश हो वा छट हो अथवा 
षष्ठेश ओर द्रादशेश लग्नमे वा अष्टमस्थित हो, तो दीघं आयु करते हं ।।२।। 

एवं हि शनिना चिन्ता कार्या तकँ विचक्षणैः ॥ 

कर्माधिपेन च तथा चिन्तनं कायमायुषः ।।३।। 

इसी प्रकार पण्डितोक) आयुके देखनेमें शनि ओर दशमेशसे विचार करना 
चाहिये अर्थात्‌ अष्टमेश पापग्रहोक साथहो उसकं साथ शनि हो वा दशमंश हो ।।३।। 

स्वस्थाने स्वांशक वापि मित्रांशं मित्रमंदिर। 

दीर्घायुषं करोत्येव लग्नेशोऽष्टमपः पुनः ।(४॥। 

लग्नेण वा अष्टमेश अपनी राशिका हो अपने नवांशकका होय वा मित्रक 
तवोशकका हो वा मित्रकी राशिक। हौ, तो दीर्घायु करता है ।।४।। 

लग्नष्टमपक्मशमन्दाः केन्द्रत्रिकोणयोः ॥ 

लाभे वा संस्थितास्तद्वहिशेयुर्दीधंमायुषम्‌ ।५।। 

लग्नेश, अष्टमेश, ओर रनि ये कन्दर त्रिकोण अथवा लाभमें गंडेहो,तो 
दीर्षौयु करते हं ।।५।॥। इस प्रकार अनेकं योग हु, सो प्रन्थन्तरोते जानना ॥ 


(२४) लघयाराशरी 
शनिक मारकत्वमे विशेषता । 
मारकः सह संबधा्िन्हता पापकृच्छनिः , 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न सशयः ।२८।। 
पापङरत्‌ शनिः मारकः सह संबंधात्‌ इतरान्‌ सर्वान्‌ अतिक्रम्य निहन्ता 
भवति एव, अत्र संशयः न ।।२८।। 
पापकारक शनि जब मारकेशोते संबंध करता ही, तब संपूणं मारकंशोको 
भतिक्रमण करके निःसंदेह मारक होता है ।।२८॥ 
ग्रहोके शुभाशुभ फल देनेका समय- 
न॒दिशेयुग्रहाः सवं स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
शुभाशुभफलं तणामात्मभावानुरूपतः ।।२९।। 
सवे ग्रहाः स्वदशासु स्वभुक्तिषु च अत्मभावानुसारतः नृणां शुभाशुभफलं 
न दिशेषुः ॥२९॥। 
सूर्यादि संपूण प्रह अपनो मूलदशा ओर अपने ही अंतरमं मनुष्योको अपने 
िहादि भावोके अनुरूप फल नहीं देते हं ।२९॥ 
आत्मसबधिनो येच ये वा निजतधर्मिणः। 
वेषामन्तदशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ।\२०।। 
यं थत्मिसब्धिनः वा ये निजतवमिणः च तेषाम्‌ अन्तदंशासु एवं स्वद्शा- 
फलं दिशन्ति ।।३०।। 
जो ग्रह चार प्रकारके संबधकं अनृसारं अपने संबंधी हु, अथवा जो 
अपने सहधर्मी हं अर्थात्‌ अपसम संनंध न रखनेपर भो शुभ अशुभ स्थानके स्वामी 
होनेषे समान्‌ हं, उनकी अन्तदंशामें हौ अपनी दशाका फलं करते हं ।२३०।। 





१ तीसरे, छठे, एकाद स्थानकं स्वामीके साथ हो, वा संबंध करतारहो 


सान्वय-हिन्बीरीकासहिता (२५) 


जो अपने संबधी ओर समानधमंवाले ग्रहोका अभाव्हौतो 
दशाके फलका प्रकार लिखते हे- 
इतरेषां दशानाथविरुढफलदायिनाम्‌ 
तत्तत्फलानुगण्येन फलान्धूह्यानि सूरिभिः ।\३१।। 
सूरिभिः दशानाथविरुढफलदायिनाम्‌ इतरेषां फलानि तत्तत्फलान्‌गृष्येन 
ऊह्यानि ।३१।। 
ज्योतिषियोको चाहिये कि, दशानाथके विर्द्ध फल देनेवाले जो दूसर ग्रह 
हं उन्हीका फल अतरदशाओंके स्वामिथोके फलोकं अनसार जाने ।३१।। 


स्वदशायां त्रिकोणेशमभुक्तौ कन््रपतिः शुभम्‌ । 
दिश्षत्सोऽपि तथा नो चेदसंदधन पापकृत्‌ ।\३२।। 
केन्द्रपतिः स्वदशायां त्रिकोणेगभुक्तौ च शुभं दिशेत्‌ नो चेत्‌ असंब॑धेन 
पापषृत्‌ भवति । तथा सः अपि ।।३२।। 


भ । क, 


केन्द्रक स्वामी अपनी दशामं ओर त्रिकोगेशकौ अंतरदशामें शुभ फल देता है 
(परंतु न।पसमे स्बधहोना मुख्य है) ओर जो संबंध नहो तो बुरा फल देता है मर 
इती प्रकार त्रकोणेशको जानो अर्थात्‌ त्रिकोणेशके स्वामीकी दशामें केन्द्रक स्वामीकी 
अतरदशामं आपसमें संब होनेसे शुभ फल होगा, अन्यथा अशभ होगा ।।२२।। 
मारकंशकं अततरमें राजयोगका आरभ होवे, उसका फल कहते हं- 
आरभो राजयोगस्य भवन्भारक मुकितिष्‌ । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रभशः पापकुक्ठयः ।२३॥ 
यदि मारकभुक्तिषु राजयोगस्य अ!रभः भवेत्‌, तदा परापभुक्तयः तम्‌ 
आरभ्य क्रमशः प्रथयन्ति ।।२३३।। 
जो मारकशक अंतरमें राजयोगका आरभ हो, तो पाप ब्रहोकी अन्तर्दशा 
उस मनुष्यको राज्याधिकारसे केवल प्रसिद्ध कर देती है । पूणं सुख नहीं कराती 
है ॥३३। | 


(२६) लधयाराशरी 
तत्सबधिशुभानां तु तथा पुनरसंयुजाम्‌ । 
शुभानां ` तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ।२४।। 


तत्यम्बन्धिशृभानां भूर्वितषु तथा पुनः असंयुजां योगकारिणां शुभानां तु 
भृकतिषु यदि संयोगः तदा समत्वेन तथा ॥३४।। 


जो राजयोग करनेवाले ग्रहोक संबधी शृभमग्रहोकी अंतरदशामें राजयोकका 
आरभ होवे, तोः राज्यसे सुखं ओर प्रतिष्ठा बढती है, ओर जो राजयोगं करनेवाले 
ग्रहोकि संबंध न करनेवाले शुभग्रहोकी अंतरदशामे राजयोगका आरंभ होवे, तो 
समानं फल कहना, कमती बढती न होगा । जसा है वेसा ही बना रहेगा ।।२३४।। 


राजयोगकारककौ ही दशामें विशेष फल कहते ह~ 
शुभस्यास्यं प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः । 
स्वभुक्तिष्‌ प्रयच्छन्ति कुत्रचिद्योगजं फलम्‌ ।१३५।। 
प्रसक्तस्य मस्य शुभस्य दशायां योगकारकाः स्वभूक्तिष योगजं फलं कुत्रचित 
भ्र्च्छन्ति ।\२३५।। 


: इस योगकारक शुभ ग्रहे संबंध करनेवाली दगा योगकारक ग्रत अपनी 
जंतरदशामें भी कभी कभी राजयोगका फल देते हं, अर्थात्‌ राजयोगकास्क प्रहकी 
दशाम जब योगकारक ग्रहका अंतर लगेगा, तब फल होगा ॥३५॥। 

अब राहुकेतुके विषयमे विशेष कहते ह- 
तमोग्रहौ शुभारूढावसंबंधेन केनचित्‌ । 
अतदशानुसारण भवेतां योगकारकौ ।३६।। 


केनचित्‌ असंबन्धेन शुभाखूढौ तमोग्रहौ अंतदंशानुसारेण योगकारकौ 
भवेताम्‌ ॥३६।। 


सान्वय-हिन्दीरीकासहिता (२७) 

राहु केतु ये दोनों किसी योगकारक ग्रहके संबधी नं होनेपर भी कवल मुभ 

स्थानोमें अर्थात्‌ केन्द्र ओर त्रिकोण स्थानमेसे किसी स्थानमे बठनेसे अंतरदशाके 

अनुसार योगकारक होते हं ? सार यह निकला कि, राहु केतु विनाही किषौके 

संबधके केन्द्र तरिकोणमें उत्तम हं, परंतु जब राजयोगकारकका अंतर आवमा, 

तब उत्तम फल होगा, उसमें भी जब शुभका होगा, तब परमोत्तम फल करेगा, 
अशरुभका होगा, तो हीन फल करेगा ।३६।। | 

अब पापग्रहोकी दशाओमे अंतरदशाका विशेष फल कहते ह- 


पापो यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयुजाम्‌ । 
भुक्तयः पापफलदास्तत्सयुक्शुभसुक्तयः ।\३७।। 
भवन्ति मिश्रफलदा भुक्तयो योगकारिणाम्‌ ! 
अत्यन्तपापफलदा भवन्ति तदसयुजाम्‌ ।।३८।। 


दशानाथा; यदि पपा; स्युः, तदसंयुजां सुभानां भुक्तयः पापफलदाः भवन्ति । 
तत्छंयकशुभभक्तयः मिश्रफलदाः भवन्ति । तदसंयुजां योगकारिणां भुक्त: अत्यन्त 
पपफ्फलदाः भवन्ति ।। 


जो दशकं स्वामी अशुभ ग्रह हो, तो दक्षाक स्व मीके संबधरहित शुभग्रह की 
अंतरद्शा अशुभ फलको देनेवाली होती है, ओर पापी दशानाश हो गौर उसके 
संबंघी शभ प्रह हो, तो उनकी अंतरद्शा मिश्रफल कहिये भला बुरा फल दती है 
हैर पापी दथानाथते संबंध रखनेवाले योगकारक ग्रहोकौ अंतरदश्षा बहुत बुरे 
फलको दनेवाली होती है, भाव यह है कि, पापौ ग्रहकी दशा सन प्रकार निषिद्ध 
ही है ॥॥३७।। २३८॥ 


अंतरद्शाक योगसं जो मारक है, उसके मारकत्वको कहते ह- 
सत्यपि स्येन संबधे न हन्ति शुभभुक्तिषु । 
हन्ति सत्यप्यसंबधं मारकः पापभुक्तिषु ।।२९।। 


{२८} लध्षाराशरी 
स्वेन संबंधे सत्यपि मारकः शुभभुक्तिषु न हन्ति । असम्बन्धे सति अपि 
पायभून्तिषु हन्ति .।।३९।। 
जपना संबंध होवे तो भी मारक ग्रह शुभ ग्रहोकी भंतर दशाओमें नही 
भारता है ओर जो अपना संब॑धनंभी हो ओर पापग्रहोका अंतरहोतो मारक 
मृत्युको देता है ।।३९।। 
परस्परदशायां स्वभुक्तौ सुयजभागवौ । ` 
व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ ।४०॥ 
सूयंजभागेवौ परस्परदशायां स्वभक्तौ व्यत्ययेन विशेषेण शुभाशुभं 
प्रदिभताम्‌ ।।४०।। 
शनि भौर शुक्र परस्पर दशाओमिं भौर अंतरदशामे विशेष करकं विपरीत 
ही शुभ अशुभ फल देते हं, अर्थात्‌ शनिको मूलदशामे जब शृक्रकी मंतरदशा आवेगी 
तब षनिकाही विशेष शुभ अशुभ फल देगा, इसी प्रकार जब शुक्रको दशा होगी, 
त शनि अपनी अंतरदशामें शुक्रका फल विशेष करके देगा ।४०। 
अन प्रसिद्धकारक राजयोग कहते ह- 


कमलग्नाध्िनेतारावन्योन्याभ्रयसस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोषतं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ।\४१।। 


 कमंलग्नाधिनेतारौ अन्योन्याश्चयभंस्थितौ राजयोगौ भवतः इति प्रोकर्तमू। 
(मस्मिन्‌ योग जातः पुरूषः इत्यध्याहारः) विख्यातः विजयी च भवेत्‌ ॥४१।। 
जो दशम घरका स्वामी ओर लग्नका स्वामी अन्योन्य स्थानमें बेठेहो, 
अर्थात्‌ दशमेश लग्नमें अौर लग्नेश दशवे घरमे हो तो ये दोनों राजयोग करनेवाले 
होते हं, इस योगम उत्पन्न हृगा मनुष्य बडा प्रसिद्ध ओर युद्धम विजय पानेवालां 


होता है ।४१॥। ` 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (२९ ) 
` धमकर्माधिनेतारावन्योन्या्रयसंस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्त विख्यातो विजयौ भवेत्‌ ।\४२॥ 


धमेकर्माधिनेतारौ अन्यौन्याश्रयसंस्थितौ राजयोगौ भवतः इति प्रोक्त 
(अस्मिन्‌ योगे जातः) विख्यातः विजय च भवेत्‌ ।(४२।। 


धमं ओर कमेके स्वाम अन्योन्याश्रित हो अर्थात्‌ नवमका स्वामी क्षम गौरः 
दशमका स्वामी नववं हो तो राजयोग करते हँ, जो मनुष्य इसमें उत्पन्न होता है, 
वह्‌ बडा विख्यात ओौर युद्धम विजयशील होता है ।(४२॥ 


वदेष्वडकधरा वषे भाद्रमास्यसित दले ॥। 
दशम्यां भास्करदिने टीकंषा पुणंतामगत्‌ ॥। 
इति शीमदामरानगरवास्तव्यगु्जैरविप्रकुलोद्धवज्योतिविद्रालम्‌कृन्दभटु- 
मूरिसूनुरामेश्वरभदटूविरचितायाम्‌इदायप्रदीपतत्त्वबोधिनीभाषा 
टीकायामन्तदंशाध्यायः ।।२।। 
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4 । न 
्रवेकरेश्वर स्टीम्‌ प्रेस बम्बर 
व्‌ 
लकष्मीरवेकटश्वर स्टीम्‌ प्रेस कल्याण 
1 
लगभग एक शतान्दि से सदुग्रन्थो का प्रकाशनं करते हुए 
सत्साहित्य प्रसार के कायं मे संलगन ह । हमारे यहां से वेद, 
वेदान्त, न्याय, योग, धमंशास्त्र, कमेकाण्ड, व्याकरण, छन्द, 
कोश, पुराण, काव्य, नाटक, अलंकार, वंद्यक, ज्योतिष मन्त्र, 
स्तोत्रादि संस्कृत वं हिन्दी भाषा के सहस्रो ग्रन्थो का प्रकाशन 
होता है । शुद्धता स्वच्छता कागजकी उत्तमता, तथा जिल्वं 
की बधाई सुविख्यात है। विशेष जानकारी के लियं पचीसं 
नये पसे का टिकट भेजकर बृहत्‌ सुचोपत्र ममा देखिये । 


\॥ 
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